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सं0 बी0 / कोर्ट केस (उच्चतम न्या० )- 06 / 2015 - 11592 

गृह (विशेष) विभाग 


संकल्प 

___ 16 अक्तूबर 2015 
विषय: - तेजाब हमले से संबंधित काण्ड में पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा, त्वरित मुआवजा भुगतान एवं काण्ड के अनुसंधान के अनुश्रवण 

हेतु अपनाई जाने वाली मानक कार्यवाही पद्धति (SOP- Standard Operating Procedure) का निर्धारण । 

___ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (क्रि0 ) सं0 - 129 / 2006 लक्ष्मी बनाम भारत सरकार एवं अन्य तथा रिट याचिका 
(सिविल) सं0 - 867 / 2013 , परिवर्तन केन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में तेजाब हमले के पीड़ितों को 
यथाशीघ्र निःशुल्क चिकित्सा, त्वरित मुआवजा भुगतान एवं कांडों के समयबद्ध अनुसंधान के अनुश्रवण के लिए मानक कार्यवाही पद्धति 
( SOP) की आवश्यकता महसूस की गई । इस आलोक में दिनांक 21 .08. 2015 को प्रधान सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में संबंधित 
विभागों के साथ विमर्शोपरान्त एक मानक कार्यवाही पद्धति (SOP) का निर्माण किया गया जिसका दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना 
सभी संबंधित पदाधिकारियों का दायित्व होगा । मानक कार्यवाही पद्धति (SOP) निम्न प्रकार है : 

1. तेजाब हमले की घटना की सूचना मिलने अथवा काण्ड दर्ज होने के तीन दिन के भीतर संबंधित पुलिस अधीक्षक के स्तर से 
जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पूर्ण विवरण के साथ प्रतिवेदन भेजा जाएगा, जिसकी प्रति सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा 
प्राधिकार, एवं पुलिस महानिरीक्षक ( कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को भी दी जाएगी । 

2. जिला विधिक प्राधिकार द्वारा पीड़ित को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014 ( Victim Compensation Scheme 
2014 ) के तहत भुगतेय अधिकतम रू0 3. 00 लाख ( तीन लाख रूपये) मात्र में से रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये) मात्र का भुगतान 
पुलिस से प्रारम्भिक सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा एवं यह अवधि किसी भी स्थिति में घटना की तिथि से 15 दिन से 
अधिक नहीं होगी । 

3. स्कीम के तहत प्रति पीड़ित शेष अनुदान राशि अधिकतम 2.00 लाख ( दो लाख रूपये) मात्र का भुगतान, प्रारम्भिक भुगतान के 
पश्चात् यथा संभव एक माह के भीतर कर दिया जाएगा एवं यह अवधि किसी भी स्थिति में घटना की तिथि से तीन माह से अधिक नहीं 
होगी तथा प्रथम भुगतान की तिथि से दो माह से अधिक नहीं होगी । 

4. तेजाब हमले के पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग का दायित्व होगा । इसके अनुश्रवण हेतु 
स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी को चिह्नित करेंगे एवं उनका नाम , पत्राचार का पता एवं दूरभाष गृह विभाग, पुलिस 
महानिरीक्षक ( कमजोर वर्ग), जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों यथा - जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को संसूचित करेंगे । पीड़ित की चिकित्सा से संबंधित 
किसी भी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत के निराकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी समन्वय करेंगे । 
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5. तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति का आघात प्रतिवेदन संबंधित चिकित्सक द्वारा 24 घण्टे के भीतर काण्ड के अनुसंधानकर्ता को 
उपलब्ध कराया जाएगा । 

6. पीड़ित की चिकित्सा में लापरवाही अथवा आना - कानी की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी जिम्मेवार दोषी 
चिकित्सक / कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदित करेंगे तथा उसके अंतिम फलाफल तक अनुश्रवण 
करेंगे । नोडल पदाधिकारी का दायित्व रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प 839(14) दिनांक 13.07.2015 का अक्षरशः अनुपालन हो ( प्रतिलिपि 
संलग्न) । 

___ 7. तेजाब हमले से संबंधित काण्ड का अनुसंधान 60 दिन के भीतर पूर्ण करते हुए अंतिम प्रपत्र समर्पित किया जाएगा । ऐसे सभी 
काण्डों को विशेष प्रतिवेदित काण्ड घोषित किया जाएगा तथा संबंधित पुलिस उपाधीक्षक द्वारा काण्ड का पर्यवेक्षण यथा संभव सूचना प्राप्त 
होने के दिन ही किया जाएगा एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी समर्पित करने में 3 दिन से अधिक समय नहीं लिया जाएगा तथा पुलिस अधीक्षक के 
स्तर से एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन - 2 निर्गत किया जाएगा । पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक उनके स्तर से निर्गत किए जाने वाले 
पर्यवेक्षण टिप्पणी, प्रतिवेदन - 2 प्रगति प्रतिवेदन एवं अंतिम प्रगति प्रतिवेदन में पीड़ित को दिए जाने वाले अनुदान तथा उनकी चिकित्सा के 
संबंध में स्पष्ट टिप्पणी भी अंकित करेंगे । इस प्रक्रिया में निर्धारित समयावधि अथवा अन्य निर्देशों के पालन न होने की स्थिति में वस्तुस्थिति 
प्रतिवेदन से स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी तथा राज्य विधिक प्राधिकार के सचिव को भी अवगत कराएंगे । 

8. काण्ड का अनुसंधान समाप्त होने पर उसके त्वरित विचारण हेतु अनुरोध पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से 
किया जाएगा तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जाएगा । 

9. पुलिस मुख्यालय में तेजाब हमले से संबंधित काण्डों के अनुसंधान, पीड़ित की चिकित्सा, अनुदान भुगतान एवं त्वरित विचारण 
का अनुश्रवण पुलिस महानिरीक्षक ( कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग के स्तर से किया जाएगा । वे इसका प्रति काण्ड के आधार पर 
( as and when happens ) अनुश्रवण करेंगे तथा तेजाब हमले की घटना प्रतिवेदित होने से लेकर अनुसंधान की समाप्ति तक 
अनुसंधान की स्थिति, पीड़ित की चिकित्सा तथा अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशि आदि बिन्दुओं पर नजर रखेंगे। प्रक्रिया में निर्धारित 
समयावधि एवं अन्य निर्देशों के समय पर अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तरदायी पदाधिकारियों पर कार्यवाही की जाए, इसे सुनिश्चित 
करेंगे । 

सभी संबंधित पदाधिकारी उपर्युक्त प्रक्रिया का अक्षरशः एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । 
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी सूचना सरकार के सभी 
विभागों / विभागाध्यक्षों को दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
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